संसार से हमारा अटेचमेंट कितना है भगवान में अटेचमेंट कितना है ये जानना है तो
संसार के अभाव में हमें दुख कितना कम मिलने लगा माँ मर गई बाप मर गया बेटा मर गया
पड़ोसी के अलावा कोई भी जहाँ जहाँ हमारा अटेचमेंट है कोई मर गया धन लुट गया हमारी
बदनामी हुई तो इन बातों में हमें दुख कम हो रहा है कि नहीं ये पहचान पहले सौ रुपया
नुकसान होता था तो हम दिन भर परेशान रहते थे, अब हजार रुपया नुकसान होता है तो
थोड़ी देर परेशानी होती है आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि भगवान और
महापुरुष के प्रति हमारे मन का आकर्षण जितनी जल्दी जितना अधिक हो जाए बस उतना
हमारा अधिक मन शुद्ध है और जितनी देर में हो या उससे बेयाज्ञहघृणा हो भगवान से,
महापुरुष से उतना अधिक पाप हृदय में भरा हुआ है
